baरhapedmnatabara bab करन य करनी कार बिभ्रदबास कन क कपिश बाई जयनती जमा लाम
रंधरानबणोरंदर सुधया परयनगोपब्रदईर वृंदा रण्य स्वपद रमणम प्रा बिशगीतकीरत
अहोवकीयमसतनकाल कुटम जगसयpायायादब्यासाी ले गतधात्रुचिताम ततो न कम बा दयालू
शरणमब्रजेम नामा कमाल नाभा नमा कमल मान नम कमल पादा नमस्ते कम लेषण यो ब्रह्मण
विदधातपूरबम जोबईबदामशचप्रहिणो ति तस मई तग्वंहादेवमहात्म बुद्ध प्रकाश म mुकषुरवई
शरणम प्रपद्य वृंदारक वृिंदबंदआनंद कंद सच्चिदानंद श्रीकृष्ण चंद्र चरणार बिंद म
करंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात भक्ति
तत्व का उपसंहार किया जाएगा भजुगिरिधहर गो गो पाला गोपाल मे धर गोकला हर जो मिरधर
गोपाल date बोलिए लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए कल मैंने वेदों, शास्त्रों
पुराणों आदि के द्वारा आप लोगों को यह बताया था की दुख निवृत्ति और वह भी आत्यंतिक
दुख निवृत्ति तथा आनंद प्राप्ति और वह अनंत मात्रा की आनंद प्राप्ति अनंत काल के
लिए आनंद प्राप्ति ये 2 लक्ष्य केवल 1 मार्ग से हल किए जा सकते हैं और कोई दूसरा
मार्ग नहीं है तमेव, विदित्वा एव शब्द कहता है विद रसग्बम हेव यम लब्धवाएव शब्द
लिखता है विद भक्त्या में कया ए कया भक्त्या 11 14, 21 भागवत 1 मार्ग है
मामेवजेप्रपद्यनते माया में ताम तरंतितिएव शब्द का प्रयोग हो रहा है गीता 7 14
तमेव सरणंगचछोसर्बभावे न भारत तत प्रसाद 18, 62 गीता केवल भक्ति से ही भगवत
प्राप्ति होगी और भगवत प्राप्ति से ही ही लगा देना माया निवृत्ति प्लस, परमानंद
प्राप्ति ये दोनों लक्ष्य प्राप्त होंगे भक्ति रे वैन रे भक्त नम गम भक्ति भाषा
पुरुषों भktरgriasiबेद कह रहा है सत्य भकतरेओगरियसी नारद जी कह रहे हैं इक्यासिवाँ
सूत्र मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा किए जो जब ज्ञान बिरागा राम ही केवल प्रेम
प्यारा जान लेहु जो जानन हारा उस भक्ति में मैंने आप लोगों को 2 शर्त बताई थी नंबर
1 कामनाओं को त्याग देना कामना लेकर भगवान के सामने नहीं जाना देखिये बेद कहता है
बड़े खुले शब्दों में अन्य छरयों न दूताव प्रेय दयो श्रेय आददानस्साधुभवत
परेयोबिणीते कठो पनुशतदोमार्ग हैं कुल जमा टोटल मैंने बार बार आप लोगो को बताया है
कि ये मनुष्यों के गढ़े हुए सैकड़ो मार्ग आज आपको दिखाई पड़ते हैं भगवान ने श्री
कृष्ण ने, उद्धव सरी के ज्ञानी से कहा था कालेन नष्टा प्रलय बाणियमबेदसंगीता
मयादवब्रह्मणेप्रोपता धर्मों जस्याममदात्म मैंने वेद में मदात्मकधरमप्रोपता केवल
भागवत धर्म का मैंने निरूपण किया है वेद में केवल लेकिन ब्यस्त शाम प्रकृतियो राजा
सत्व एव प्रकृति बयचतaभिद्यनते मतयोनिणाम man may mohit dia पुरुषा पुरुष सभ
श्रेयों बदंत्नेकानतम यथा कर्म यथा रु 11 14, 3458 छे 9 भागवत कह रही है मैंने तो
केवल 1 भक्ति मार्ग बताया था वेद में लेकिन वेद के पढने वाले प्रथक संस्कार के गुण
वृत्ति के कोई 7 प्रमुख कोई राजस्व प्रमुख कोई तामस प्रमुख विद्वानों ने वेद को
पढा और अपनी अपनी रुचि के अनुसार अर्थ किया इसलिए अनेक मार्ग बन गए उद्धव उद्धव ने
पूछा था वदंत कृष्ण शियांसी बहुन ब्रह्म बादिनातेशाम विकल्प प्राधान्य मुताह 1
मुख्यता अनेक मार्ग बने हुए चल रहे हैं ब्रह्म वादी लोग हम गधों की बात नहीं करते
शास्त्रों में मीमांसा कुछ कहता है वेदांत कुछ कहता है न्याय कुछ कहता है वेशेष
कुछ कहता है और फिर 1 वेदांत में भी अनेक आचार्यों ने अनेक अर्थ किए है केवल
द्वेतवादी द्वेता द्वेतवादी विशिष्टा द्वैत बादी द्वेत बादी अत्यंत भेदा भेद बादी
नए वेद तो कह रहा है बस 2 मार गए 1 श्रेय 1 प्रेय क्यूँ 1 भगवान है 1 माया है और
तीसरा तो बस जीव है तो जीव 2 में किसी साइड में जायेगा यह तो भगवान की ओर जायेगा
वो भागवत धर्म है या तो माया की ओर जाएगा वो माइक धर्म हैं इस माइक धर्म का नाम
अपर धर्म, आगन तुक धर्म, शारीरिक धर्म, तृरगुणात्मक धर्म और वो पर धर्म हैं भागवत
धर्म सूत जी महाराज ने प्रारंभ में ही भागवत के शौनकादि परमहंसों के प्रश्न का
उत्तर दिया वाई पुंसाम पारो धर्म या तो भक्ति रोज हथा ये पर है भगवान में मन का
प्यार हो और दूसरी साइड हैं मालिक जगत तीसरा कौन है जहाँ कोई मन लगाएगा या धारण
करेगा धर्म माने धारण करना भागवत का प्रारंभ होता है धर्म कई तवा शंकराचार्ज के
प्रखण्ड या श्रीधरा चार्ज ने भी प्रोजित का अर्थ किया है धर्म अर्थ काम मोक चारो
को हटा 2 वो धर्म है भागवत ने गीता वगैरह जहाँ समाप्त हो जाती है वहाँ से भागवत
प्रारम्भ होती है वहाँ तो मोक्ष अंतिम हैं हम सर बपापेोमोक्श्याम और यहाँ मोक्ष को
पहले हटा दिया प्रोजित कतधरमहाँइस भागवत में अरे धर्म अर्थ काम तो माइक धर्म हैं
मान लिया मोक्ष तो भगवत धर्म है भगवान में लय हो जाना है लेकिन वो भी त्यागी है
वेदों ने स्तुति किया है नपरिलशंतकेचि्दप वर्ग मपिश्वरथे बायकाट किया रशुकोंने
ब्रज में घुस नहीं पाती मुक्ति मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताय महाराज आपके
भक्त लोग मुझे काटते हैं भाग जा ब्रज से 1 संत के पास ब्रिज रसिक के पास मुक्ति
खडी हुई रसिक ने देखा कहा तुम तू कौन है का मुकतिरुपागताचभबती कसमा द स मा है अरे
तुम मुक्ति है तो यहाँ क्यों आई अरे मुक्ति है को श्री कृष्ण मारणे देव आप श्री
कृष्ण के भक्त हैं न तो दासी पदम प्रा पिता मैं आपकी दासी बन कर सेवा करना चाहती
हूँ तू सेवा करेगी दूरे तुष्ट माना गाना गस कथ कुरजा दना दूर दूर भाग बृज के बाहर
त्वदगन्धानिज नाम चंदन रस ले पस्चलोपोभवेये जो श्यामा श्याम, का मैं नाम ले रहा
हूँ तेरी गंध से उसमें गड़बड़ी हो जाएगी भाग जा मुझे तुझे दासी नहीं बनाना मुक्ति
द्वार चतुर बिदापिकीमियम दासिया लो लाय ते ये केवल कैवल् मुक्ति की बात नहीं और जो
4 मुक्तियाँ हैं भक्ति मार्ग की औ तुम बिता सारा सा रूप ये 4 मुक्तियाँ दिया बिना
मत से बन जाना 3 29 तेरा भागवत भगवान कहते हैं ले लो हमको छुट्टी 299 महाराज मे
नहीं लेना कुछ सुन भगवान का अवतार हुआ आप लोग सुने होंगे हर ने कशबूकोमारदिया और
प्रहलाद को गोद में उठा लिया तो प्रात से कहते हैं भगवान बरमबरिणिश्वाभिमत बर
मांगे बेटा 7 9 52 भाग बर मांगो प्रलाद ने कहा कुछ गडबड क्या मेरे प्रभु का आज कुछ
प्रेम में गड़बड़ हो जाता है भगवान हो चाहे कोई हो अरे देखो न इस में भगवत्ता भूल
गए भगवान छछिया भर छाछ पे नाच नचावत तो ऐसे ही कुछ हो गया है नशा इस समय इनको ये
क्या बोल रहे br mango me icar me कुछ कहूँ beta ystaआशिषआषासदे nsभrत्यसबईvणिक 7
10 4 भाग जो महाराज आपसे कुछ caहtाहैवो भक्त नहीं है व्यापारी है बनिया बिजनesमैn
है आप ये कैसे कह रहे हैं पर मागु santa 7, 10 में महाराज कुछ नहीं चाहता और आप
स्वामी भी हमारे ऐसे है अरे आपको क्या चाहिए आपके द्वारा समस्त विश्व को चाहिए अरे
भक भक न कर सब मांगते हैं मांग अभी तो छोटा सा है अकल नहीं है अरे सब मांगते हैं
मुझ से कुछ भी मांग प्रलाद ने कहा, बड़ी प्रॉब्लम है हमारे स्वामी हैं आज्ञा न माने
तो अपराध हो जाए आज्ञा माने तो मांगे क्या a का ना नाम भृद्यसंरोहमभवतस महाराज हम
मानते हैं कि आपसे कभी भी मांगने की भावनाएं न बनायें ऐसा फिर कैसा लड़का 7, 10, 7
अब बताऊँ महाराज क्यों इंद्रियानी मन प्राण आत्मा धर्म, धिथिरमाति, हरि श्री तेजा
स्मृति सत्यम यस्य नश्यति जन्मना नाराज कामना इतनी डेंजर है कि अगर मन में कामना
आई तो इतनी चीजें नष्ट हो जाती है इंद्रयाणी इंद्रियां मन शरीर धर्म, धर, बुद्धि
लज्जा श्री तेज स्मृति सत्य इतने का सर्वनाश हो जाता है 1 कामना के आने से तो
महाराज मैं कुछ नहीं और manga और का बिमनचतयदाकामान मानव मन स्थिता तर हिव पुंडरी
काक्ष भगवत वाय कल पते हरे पुंडी अगर किसी के साथ कामना चली जाए तो वो आपके बराबर
हो जाए छोटी मुह बड़ी बात है महाराज लेकिन कहना पड़ रहा इसलिए मुझे कुछ नहीं मांगना
लांगना चुप हो गए अच्छा मेरी आज्ञा मान कर तो तू काम करेगा अरे महाराज आपके दास है
जो दे देंगे सब ले लेंगे ठीक है अपने पिता के सराध वगैरह कर ले और देख 1 मनवंतर,
राज्य कर 1 मनवंतर, माने 30 करोड़ सड़सठ लाख 20 हजार वर्ष का 1 मन्वंतर होता है इतने
दिन राज्य करो भगवान ठीक है आज्ञा है प्रभु who तो man तो कामना संसार की तो पोइजन
है मोके और बड़ा विषय गौरांग महाप्रभु ने कहा अज्ञान तमिल नाम कहिए कैतव धर्म,
अर्थ, काम मोक्ष आज सब, तार, मध्य, मोंछा कैतव प्रधान मोक्ष की कामना सबसे बड़ा
कयतव है वो सबसे बड़ी ठगनी है मुक्ति क्यों इसलिए कि अगर, धर्म, अर्थ, काम के चक्कर
में हम रहेंगे तो हो सकता है कभी कोई रसिक मिल जाए और हमारी समझ में वो रसिक आ जाए
कि यह महापुरुष हैं हम उसको सरेंडर कर दें शरणागत हो जाए तो 1 दिन श्यामा, श्याम
का रस मिल सकता है लेकिन अगर कल मोक में चले गए तो सदा को गए फिर कभी प्रेमानंद
नहीं मिलेगा ये प्रेमानंद ऐसा है कि आप लोग सुन कर आश्चर्य करेंगे वो निर्गुण
निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद श्री कृष्ण का ही है वो माया का नहीं है लेकिन कितना
बड़ा अंतर है ब्रह्मानंद भदे देशो चे परारधुगुणिक्रता, नैतिभतति सुकाम भोंदे परमाणु
तुला अगर ब्रह्मानंद में परार्ध से गुणा किया जाए परार्ध कहते हैं ब्रह्मा की आदि
आयु 4 अरब, 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है उस दिन
रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र सौ वर्ष की है 3110 अरब 40 अरब वर्ष का ब्रह्मा
होता है उसका आधा कर 2 ये ब्रह्मानंद में गुणा करो तो भी वो भक्ति की 1 कण की
मुकाबला नहीं कर सकता इतना रस है श्याम सुंदर के प्रेम में तो उस मुक्ति को भला
रसिक लोग क्या स्वीकार करेंगे हम बरह्मातमकाडंका पीटने वाले जगत गुरु शंकराचार् ने
भी कह दिया काम में पास नया थयनत्यनुदिनमकेंचे फलम स्वेप सितम केचित mata
pabरmरjoगtजसमा दु नंदना रिजुगलध्यानबधानार नाम किम लोकेन दमन किमद्रपतिना स्वर्ग
पर हम तो नन्दनन्दन के, पादारविंद के, मकरंद के मिलिंद बनेंगे शंकराचार्ज कह रहे
हैं और अगर मोक्ष हुआ भी उनको तो कैसे हुआ पर आ तो छूते ब्रह्म सूत्र हैं 2 3 40
इसके भाषा में शंकराचार् ने स्वयं लिखा तदनुग्रह हेतु के नए व विज्ञान न मो भगवान
की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा वो ब्रह्म ज्ञान होगा उससे मोक्ष मिलेगा और अपनी कमाई
से जो ज्ञान मिलेगा वो आत्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता भक्त
कगमयोंभवमुकतहेतु शंकराचार्ज करे वेदांत सिद्धांत सार संग्रह ग्रंथ में कतम त्वत
कटा क्षम बिना बिना महाराज आपकी कृपा के मोक्ष नहीं मिल सकता धन्यो हम कृति कृत्यो
हम विमुक्त हम भभक ग्रह नित्यानंद स्वरुप हम पुरो हम कैसे पदनुग्रहमराजआपकी कृपा
से मैं मुक्त शंकरा है जो भाषा में लिख गए के श्री कृष्ण वगैरा तो मायो पाधी
विशिष्ट ब्रह्म है जैसे जीव मायो उपाधि विशिष्ट है वो कह रहे हैं भूत दयामविशतारहा
तार संसार सागर हे महाराज आप की शरण में हैं 1 मजाक बतायें शंकराचार्ज ने कहा अपने
ब्रह्म से निराकार ब्रह्म से उदासीन स्तब्धा सतत मागुण संग रही तो भवान
सताताकातापरमह बे जीवन गत कस मा 10 मा कम अदि पुरुष सनेह maथतबससवसवयानतर रेशम पुन
हे मेरे ब्रह्म आप तो उदासीन हैं स्तब्ध हैं आ गुण हैं निसंग हैं निरगुण निर्विशेष
निराकार हैं आप कुछ करते फिर आपसे हम मांगेंगे क्या आप देंगे क्या अच्छा ये तो करो
हमारे हृदय में आगे बैठ जाओ शंकराचार जगह होते तो उनसे हम पूछते कि क्यों जी जब वो
कुछ करते ही नहीं तो ये क्यों कह रहे हो बच्चा स्व्वियानता मेरे हृदय में बैठ जाओ
वो कैसे बैठेंगे जब कुछ सुनते ही नहीं तो अरे उनके न इंद्रियां है न मन है न कर्म
करते हैं 1 सत्ता मात्र है नाम तक नहीं है नाम रूप रहित भी है तो मुक्ति की
सतर्पता निंदा की गई है जो अद्वित मुक्ति है केवल सायुज्य मुक्ति और 4 मुक्ति जो
हैं वो तो भक्ति मार्ग के हैं लेकिन जो समर्थारति के, गोपी, भाव के, वृंदावन के
रसिक हैं उनके लिए वो चारों भी त्याग है मांगना नहीं सेवा करना है श्यामा श्याम जी
अपना सुख मत चाहो ये रट लो हम उनका सुख चाहिए सीधी सी परिभाषा प्रेम तत सुख सुख
नारद भक्त सूत्र में बता दिया बड़ा सीधा सा उनका सुख चाहो अरे दास का मतलब क्या
होता है सेवा करना सेवक का अपना सुख क्या है तो इसका मतलब वो स्वामी है अरे स्वामी
के तुम दास हो तो स्वामी का सुख मांगो और उसके लिए जितना हो सके प्रयत्न करो तो
इसलिए कामनाओं का सर्वथा त्याग और 3 कामनाएं माइक 1 कामना दिया ये चारों कामनाओं
को मस्तिष्क से सदा के लिए निकाल लो इसको चुड़ैल कहा है हमारे शास्त्रों में भुक्त
मुक्त spihaजावतविशाची दि भक्त सुख यात्रों कथ धुदयोभवेजबतक भुक्ति माने ब्रह्म
लोक, परिजन के अयश्वर्जों का सुख मुक्ति ये 2 डाकिनी हमारे हृदय में रहेंगी मन में
रहेंगी तब तक भक्ति महादेवी नहीं आएंगी अगर आपको भक्ति महादेवी को बुलाना है तो
पहले इन दोनों को आउट करो निकालो बाहर फेंको तो इस प्रकार समस्त कामनाओं से रहित
सरबाभिलाशताशूनयमज्ञान करमाद्यनाबरतम अनुकूलन कृष्णा नुषीलनमभक्तरु्यते भक्ति की
परिभाषा है सब प्रकार की कामनाओं को त्याग 2 और ज्ञान करमाध्यनाब्रतम उसमें कर्म
ज्ञान जो की खिचड़ी न पकाओ केवल भक्ति है आरोप सिद्धा भक्ति संग सिद्धा भक्ति भी
होती है लेकिन वो नहीं स्वरूप सिद्धा भक्ति करो गोपी वाली भक्ति मधुर भाव हो और
समर्थ रहती हो गोपी प्रेम कहाँ तक गया प्रेमा भक्ति पृष्नेहभक्ति मान भक्ति प्रणय
भक्ति राग भक्ति अंनुराग भक्ति महाभाव भक्ति महा भाव भक्ति भी 2 प्रकार की होती है
रूढ़ महाभाव रूढ़ महाभाव धरूण महाभाव सर्व श्रेष्ठ व भी 2 प्रकार का मदन मोदन मोदन
मादन दोनों मिलन का स्वरूप हैं मोदन ही बिराह में मोहन बन जाता है वह मोहन भी 2
प्रकार का उधघूरणा और चित्र चित्र जल्प भी 10 प्रकार का संजल्पविजल्पवजल्प विजल्प
आदि और मदन रस केवल राधा रानी का है वहाँ कोई गोपी भी नहीं जा सकत सर्व भाव गमो
लासी मादनो यम परातपरा राजते हलादिनी सारू राधाया में जा सदा ये बड़ी बड़ी बात है आप
रहने दीजिये आप इतना समझ लीजिये कि निष्काम प्रेम हो मधुर भाव का हो यानि श्री
कृष्ण सुखके तातपर्य को लेकर प्रेम हो वो लक्ष्य आपको बनाना है उसी लक्ष्य को लेकर
चलना है अभी तो अंत करण शुद्ध करना है ये पहला कदम है इसके आगे फिर जाना होगा और
दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी अन्य यहाँ भी हम गड़बड़ करते हैं राधा कृष्ण के मंदिर
में भी जा रहे हैं और देवी देवताओं के मंदिर में भी जा रहे हैैं वहाँ भी पूजा करते
हैं वहाँ भी कहते हैं तुम ही हमारे सब कुछ हो वेदव्यास कहते हैं बासुदेव परित्यज्य
ये नयम देव मुपासतेजो श्री कृष्ण को छोड कर, अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं
त्वक्यकवामृतम समूढातमाभूंगते हालाहल विष गुस्से में लिख रहे हैं वेदव्यास वो मूल
जो और देव की भक्ति करता है वो ऐसे ही है अमृत को छोड़ कर हालाहल विश जो सबसे भयानक
है वो खा रहा है अरे क्यों तमाम देवी देवताओं के चक्कर में पढते हो अरे वो कहीं
नाराज न हो जाए सुनो उसका भी उत्तर दिया स्कंद पुराण में पद्म पुराण में ये
नारचतोहरिश्तेनतर पिता नि्जगनयरजनतेजनत बस तत्रस्थाबराजंगम जिसने श्री कृष्ण की
भक्ति कर ली उसने सब की भक्ति कर ली सब हो जाते हैं नैचुरल अलग अलग नई यथा तारो
मूलन से चने न त्रिप्यंततत्सकनधभु जो पशाखाब्राणोपहराच यतेनदरियाणाम तथा सर बार
हणबचचुतेजया 4, 31, 14 भागवत अरे पेड़ की जड़ में पानी डाल 2 शाखा उप शाखा पत्र पुष
सर्वत्र जल पहुँच जायेगा अलग अलग पत्ते पर पानी डालने की आवश्यकता नहीं है इतना
स्पष्ट भगवान ने गीता में कहा है याने देवब्रत देवान पित्री जान पित्रिब्रता
भूतानि जानत भूतेज्या अजांतयद्याजनोपिमा 9 पचीस गीता देवताओं की भक्ति करोगे
स्वर्ग जाओगे वहाँ क्या होगा आनतबंतभैशामलोका कर्म बिनिर्मिता dodastamenista
cudranandasucar pita भagvatgयaरh चौdgयarशसरमे भी काम क्रोध स्वर्ग का राजा इंद्र
उसका हाल कितना बुरा है हमारे मृत लोग में ध्रुव भक्ति कर रहे हैं कोई और उसका
दिमाग खराब हो रहा है अरे ये हमारा इंद्रासन ले लेगा अब भेजो 1 बार भगवान गए
स्वर्ग इंद्र ने बड़ा स्वागत किया अरे महाराज आप पधारे उन्होंने कहा बर मांगे बेटा
तुने का ऐसे सुन्दर दिश्ट्रीदीदिये जैसी कोई न हो विश्व में उन्होंने हजारों
स्त्रियां लड़कियां खड़ी कर दी योग माया से 1 तो उन्होंने चुन लिया पहली कोई आप नाम
सुनते हैं जानते हैं उरबची और उरबी को लेकर अपने गुरु के पास गया इंदरबृष्टपति के
पास भ्रष्टपति ने लड़की कौन सी है ने कहा भगवान मिले थे उन्होंने कहा मांगो तो अरे
बेवकूफ भगवान से यही मांगा था तू ने अपने गुरु को बदनाम किया अरे ये तो बिना मांगे
बर मिल चूका है तुझको संसार में ये क्या मांगा तूने तो इंद्र का जब हाल है तो फिर
वहाँ जा कर के हम लोगों का क्या हाल होता होगा तो स्वर्ग में भी वही मुसीबत है और
वो भी अध्यंतवंत चिणेपुणमरतलोकम बिंत गीता 9 बरिष्ट प्रमूड़ा ना कस्तप्रृष्टेत
सुकते नुभूतेमामलोकम ही न तराबा बिशती 1 2 10 मुंडकोपनिषद स्वर्ग से नीचे गिराया
जाएगा जब वो जीव तो कुत्ते बिल्ली गधे के जोनियों में डाल दिया जायेगा बताओ तो भूल
जाता है जीव वरना वो जीवित न रहे अरे स्वर्ग में यह सुख होगा अब कुत्ते बन गए पेट
भरने को दिन भर घूमते रहते हैं डंडा खाते रहते हैं तो अनन्या बनना है ये बहुत
ध्यान रखना है केवल श्यामा श्याम और उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला उनके
धाम, उनके संत बस इतने में मन रहे तो अनन्य है माइक नाम रूप लीला जितने हैं वह बचा
उसमें मन न जाए धर्म अर्थ काम मोक्ष में मन न जाय बस इतनी है अरे भाई हम जीव है
क्या है जीव भगवान का अंश है पादों से विशुवा भुतानित्रपादस्या मृतनदी bed, puri
sवamisbhiरntrsmbrnm, tv puरucmbdntakil जीवभूता सनातन गीता पंद्रह 7 ईश्वर अंश
जीव या बि नाची तो अंश को तो केवल अंशी से ही सब कुछ मिलेगा हमने सबसे बड़ी गलती और
पहली गलती क्या की अपने को देह मान लिया बस सब गडबड हो गई अब देह के बाद भी हम
ब्राह्मण हैं हम छत्री हैं हम वैसे हैं पर शूद्र हैं उसमें भी हम पुरुष हैं हम
स्त्री हैं उसमें भी हम पंजाबी हैं बंगाली है मद्रासी हैं इतनी बीमारी पाल लिया
अन्यथा बड़ी सीधी बात हम भागवत हैं भगवान के है भागवत है बस अरे मान लिया की हम
उनको भूल गए नालायक हैं हैं तो उनके अमृत सब पुत्रा के रा आत्मा तो माया से बनी
नहीं अरे माया तो जड़ है बेचारी उसकी हैसियत क्या है जो हमको बनाएगी हम तो चेतन है
भूमरा मनो बुद्दि मे भिन्न प्रकृति पर जीवभूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत गीता
7475 हम परा प्रकृति है भगवान के अंश हैं दिव्य हैं चेतन है यह 2 बातों में हम
भगवान के बराबर है ये जो वेदों में लिखा है जी वही ब्रह्म है और इन्ही दोनों बातों
को लेकर लिखा है भगवान भी अनाज आज हम भी अनाज भगवान हमसे सीनियर ने अरे उनकी शक्ति
तो जब से वो है तब से है हम उनकी शक्ति हैं तो शक्ति 1 दिन बनेगी ऐसा तो नहीं हुआ
करता हम हैं जो नित्य शाश्वत पुराणा गीता भी यही कहती है और चेतन है भगवान हम भी
चेतन है अब वो विभूषित हैं हम अनुचित है ये अंतर है है दोनों चेतन और सर्व
शक्तिमान है हम अल्प शक्तिमान हैं वो सर्वग्य, सर्ववृत हैं हम अल्पज्ञ है वो सर्व
व्यापक है हम केवल शरीर में व्यापक है वो मायाधीश हैं हम मायाधीन है बहुत अंतर है
जीव के इस समान वेदान्त कितना लम्बा निरूपण करता है अधिकंतभेदनिर्देशात to k bais
sma sma vata तदन 2 1 23 भेदब्यपदेशात 134 भेदव्यपदेsाह 1 1 18 भेदव्यप्रदेशाचन्य
1 1 22 भेद न न मधियते 121 संभोग प्राप्तित चेन्न वैसे ात 128 अधिकोंपदेशात 348 ये
वेदांत सूत्र कह रहे हैं कि भगवान हमसे अनंत गुना बड़ा है 23 बात तो आपको समझना है
हम भगवान की शक्ति है इसलिए भगवान के अंश हैं हमसे भगवान से भेद भी है और भेद भी
है और हम उनके दास हैं वो हमारे स्वामी हैं और हमको उनकी सेवा प्राप्त करना है कुछ
कामना नहीं करना उनके सिवा हमें और किसी से प्यार नहीं करना बस सब भेद सब शास्त्र
सब पुराण इसके आगे और कोई कुछ नहीं कहता अगर कोई कहे नहीं और 1 बात है कहाँ है वो
बात लिखी हुई कोई बहुत बड़ा ज्ञान आवश्यक नहीं है करना आवश्यक हैं देखो पूरी भागवत
सुनाने के बाद सुखदेव परमहंस कहते हैं देखो मनुष्यों ये भागवत के अक्षरों को पढ़
के बैकुंठ जाने की आशा न करना तचछ्रणमनविपठन विचारण परो भक्त्या बिमु्चेनरा पढ़ो या
सुनो फिर उसके बाद विचारण परो ये तो करते ही नहीं आप खाली विपन और श्रवन से काम
नहीं बनेगा विचारण परो उसका अर्थ समझो तुम्हें क्या करना है और फिर भक्तियां भक्ति
करो अरे तुम्हारी क्या हैसियत है तुम तो माया बद जिसने भागवत लिखी है ध्यान 2 सब
लोग वे वेदव्यास उनसे नारद जी ने कहा देखो जी तुमने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं 1 लाख
श्लोक का महाभारत और बेदान तो गीता ये सब तमाम लिखे हो ये सब नहीं काम देगा भागवत
लिखने को हम कह रहे हैं हाँ तो लिख देंगे अरे ऐसे कैसे लिख दोगे फिर पहले भक्ति
करो सब लोग ध्यान 2 वेद व्यास से कहा भगवान के अवतार उन्होंने किया और भागवत में
उन्होंने लिख दिया अपश्यातपुरुषमपूरवम माया चयादपाश्रयाम 1 साथ 4 जया स मोहित को
जीवा 1 साथ 5 भगवान को देखा और माया बद्ध जीव को भी देखा माया को भी देखा माया को
भी देखा माया चायदपाश्रायम दर्शन किया भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा हाँ हाँ
हाँ आप भागवत लिखो तो ऐसे ही हम लोग अगर 1 हफ्ता बैठ करके पंडित जी भागवत कहें और
हम दोनो को लोग चले जाये आशा न करना भक्ति करना पड़ेगा अनन्य भक्ति निष्काम भक्ति
पूर्ण भक्ति 1 जन्म में न हो मत घबड़ाओ फिर जन्म होगा फिर करो फिर करो जनमान्तर सह
श्रेठ तपो ध्यान समाधि नारायणम क्षीण पापा नाम कृष्ण भक्ति प्रजायते अरे तमाम
जन्मों से आप लोगों ने भक्ति की है इसलिए यहाँ बैठे हैं हमारी बात सुनने को ऐसे
नहीं आये आप लोग संसार छोड़कर संसार तो प्रत्यक्ष मीठा है न उसको कौन छोड़ना चाहेगा
इसलिए भक्ति के विषय में इन सब बातों को अच्छी प्रकार मनन करना होगा वेद कहता है
श्रोतव्यो मनतब्य निदिध्यास तब्य मैटे देखो कितना बढ़िया वेद मंत्र है चरम प्रधान
अमृता चरम हरा चारा माना वसते देव का तस्या भिध्यान योजना तत्व भावात भुयशजानते
विश्वमाया निवृत्य श्वेता स्तरो पनिषद पहले अध्याय का दसवाँ मंत्र नारद परिब्राजक
परिषद मे भी मंत्र है नौवें अध्याय का नौवा मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि देखो जी 3
चीजें हैं 3 तत्व हैं र प्रधान 11 अक्षर कौन माया अक्षर कौन जीव वो नश्वर है इसलिए
कार है हम अनश्वर है अविनाशी है इसलिए अक्षर हैं हम और कर सत्य देव का और अक्षर पर
शासन करने वाला 1 भगवान गीता में इसी को अनुबाद किया है श्री कृष्ण ने अर्जुन से
कहा है 2 भूत सर गोलों केस छरशचाछरछरतरवाणि भूतानी कूटस्थो छरउच्चते
wttmapuruspnaprmate duda bibarastysmarmi makar प्रथिता पुरुषोत्तम 15 16 पंद्रह
17 पंद्रह 18 15 19 15 20 गीता यानी 1 छर है माया 1 अक्षर है जीव 1 छराक्छराधीश
भगवान हैं पुरुषोत्तम कहते हैं उसी को उसके 3 रूप हैं बदंततविदतवमयजजञान ब्रह्म,
परमातम भगवान शब्द 1 2 11 भागवत 1 रूप ब्रह्म श्री कृष्ण का दूसरा परमात्मा तीसरा
भगवान ब्रह्म पर्सनैलिटी है उसमें 2 शक्ति प्रकट होती है बस 1 शक्ति से अपनी रक्षा
करता है ब्रह्म दूसरी शक्ति से स्वरूपानंद में रहता है और कोई शक्ति प्रकट नहीं
होती और परमात्मा ये सगुण साकार है नाम, रूप सब है इसके लेकिन लीला नहीं करते
परिकर नहीं इनके नाम सुना होगा महा, विष्णु ये श्री कृष्ण के सब रूप है ब्रह्म
परमात्मा ब्रह्म का उपासक ज्ञानी, परमात्मा का उपासक योगी और भगवान का उपासक भक्त
तो श्री कृष्ण के लिए भागवत कहती है उनमें 7 शक्तियां प्रकट हो कृष्णस्तु भगवान
स्वयं श्री कृष्ण किसी के अवतार अवतार नहीं अवतारी हैं अवतार तो पुरुषों के होते
है ये ते चांस कला पुंस भागवत कह रही है श्री कृष्ण का 1 अंश कौन कारणाणोशाई उसके
अंश गर्भो दशाई उसके अंश छिरोदशाई उसके 3 रूप हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर अनंत कोटि
ब्रह्माण्ड में अनंत कोटि ब्रह्मा अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटी शंकर है इन सब के
अध्यक्ष हैं महा विष्णु विष्णु महान सह जस्त काला विशेषो गोविंद दि पुरुषम तमम,
भजामि ब्रह्म संगत श्री कृष्ण के अंश है महाविष्णु भी और वे अवतारी श्री कृष्ण
कल्प में 1 बार आते हैं हर द्वापर में नहीं आते अभी अभी जो 5000 वर्ष पहले श्री
कृष्ण आये थे वो थे स्वयं भगवान श्रीकृष्ण अब 1 कल्प के बाद आयेंगे वो हम लोगों का
सौभाग्य कि सबसे आखिर में जो आये उसके बाद हम लोग बैठे उनके रसपान के लिए श्री
कृष्ण से अधिक सौभाग्यशाली है हम लोग श्री कृष्ण को केवल राधा रानी का रस मिलता है
बिचारे को राधा रानी को केवल श्री कृष्ण का रस मिलता है और हम लोगों को दोनों का
मिलता है है सोचो अब न ले हम लोग रस अभागे नीम का कीड़ा नीम ही को पसंद करता है ये
बात अलग है अगर कभी बुद्धि में बैठ जाएगा वे ही हमारे हैं ही ही भी नहीं अभी तक तो
भी बैठा है हम लोगों की खोपड़ी में श्याम सुंदर भी हमारे हैं भी नहीं तुम्हे माता
पिता, पमेवातमेवर एव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं श्रकार उस पर हमको ध्यान देना
चाहिए वे ही हमारे हैं सब कुछ वे ही हमारे हैं इसका अभ्यास करना होगा कोई भी काम
अभ्यास से ही होगा अपने आप न कोई गुरु दे देगा न अवतार अरे राम कृष्ण को आप लोगों
ने अनंत बार देखा है लेकिन मलानमसदणामनरर्त्री नाम मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनों
सताम कित भुजान सस्ता स्वपेत्रोशिशु 10 43, 17 भागवत यानि जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरति देखी तिन तैसी आपने देखा है श्री कृष्ण को अनंत बात ये कौन है श्री
कृष्ण है यह लड़कियों के पीछे घूमता रहता है है कृपालु तुम को भी नमस्कार तुम्हारे
भगवान को भी ऐसा होता है कहीं भगवान अरे भगवान तो आनंद में होता है आत्मा पर पापा
बिज को बिगत सत्य का सत्य संकल्प वेद कह रहा है भगवान के लिए रो रहे हैं गोद के
लिए रो रहे हैं रोटी के लिए मक्खन के लिए अरे भगवान खाता पीता है न उसको भूख प्यास
लगती है भेद कह रहा है अरे उसको पा लेने वाले मायातीत हो जाते है उसकी कौन कहे हम
लोगों ने उस समय ऐसे ही लेक्चर दिया था और जब वो चले गए तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा जब समय निकल जाता है तब हम लोग होश में आते हैं जब वो सामान रहता है
मैं समझता हूँ की मेरा ख्याल है की लेकिन मगर चूँकि किन्तु परन्तु ये 4 अंगुल की
खोपड़ी लगाते हैं हम लोग जहाँ सरस्वती ब्रहस्पति फेल जिसके लिए ब्रह्मा कह रहे है
ना हम नयूज यद्रितामगतिमबिदुर न बाम देवा के मुता परे सुरा अरे उस भगवान श्री
कृष्ण को मैं भी नहीं जानता शंकर जी भी नहीं जानते कोई नहीं और शंकर जी भी कह रहे
हैं न हम विरिनचो न कुमार न र 2 ब्रह्म पुत्रा मुनय सुरेशा 6 17, 32 तो हमको
बुद्धि नहीं लगना है बुद्धि का समर्पण करना है यह मन बुद्धि का समर्पण ही शरणागति
है भगवान के विषय में हमारी माइक बुद्धि नहीं जा सकती ये समझ के चुप उनकी लीला में
रस लो क्यूँ किया ये संसार में लगाओ ताकि बैराग हो इसने ऐसा क्यों किया अनुकूल
किया हाँ तो स्वार्थ होगा इसने प्रतिकूल क्यों किया इसको कंफ्यूजन हो गया है कि
तुम से नुकसान हो रहा है ये तत्वज्ञान दृढ़ करो न कहीं राग हो न देश हो और भगवान
से ही अनुराग हो ये प्रतिक्षण अनुराग को बढ़ाओ 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा एकांत में
बैठ कर अगर आपने श्री कृष्ण का स्मरण भी कर लिया ये घपटसपड़नहीचलेगा सदा सर्वत्र वो
हमारे हृदय में बैठे हैं यह रियलाइज करो अभ्यास करो हर 10 मिनट पर है बैठे हैं फिर
काम करो है बैठे हैं फिर है बैठे हैं बार बार ये महसूस करने का अभ्यास करो तो फिर
ऐसा हो जाएगा तुमको अरे मेरे हृदय में हमेशा वो बैठे हैं कौन अनंत कोटि ब्रह्माण्ड
नायक मेरे बराबर कौन है मैं सबसे अमीर आदमी हूँ और मेरे हृदय में तो अनंत कोटी
ब्रह्माण्ड नायक बैठे मुझसे बड़ा कौन अमीर होगा ये रियलाइज करना है हम भूल जाते है
बोलते तो हैं व्यापकर बोलने से नहीं होगा उसको महसूस करना अभ्यास करना है सदा
अभ्यास करो बस फिर न कहीं द्वेश करोगे न कहीं चक्कर में पड़ोगे सबके अन्दर बैठे
हैं किसी को दुःख मत 2 वो बैठे हैं उसके अन्दर वो कहेंगे क्यों अरे तू इसको दुःख
दे रहा है और मेरी कृपा चाहता है ऐसी नहीं मिलेगी sर्बभuते sumanmatibgwat sarva
सर्व भूते भगवत भाव मत मन भूतानी भगवत्या भागवतो 11 2, 45 इस प्रकार अभ्यास करते
करते अंतःकरण शुद्ध होगा तब दिव्य महापुरुष के द्वारा स्वरूप शक्ति दी जाएगी तो
इन्द्रिय मन बुद्धि दिव्य बनेंगे जब दिव्य बन जायेंगे तब दिव्य भगवान का दर्शन आप
लोग कर सकते हैं ये प्राकृत आंखों से भगवान नहीं दिखाई पड़ते और फिर माया जाएगी
आनंद मिलेगा सदा को सदा पश्चमतसूरयतदविश्णो, परम, पदम, सुवाड़ोपनिशदवेदिक मंत्र के
अनुसार अनंत साल के लिए भगवान के लोक में, भगवान के आनंद और ज्ञान से युक्त होकर
भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करोगे शेष फिर लाडली लाल की
